joy, joy, सारथ पहिचान, धन्य सो जोई, जोई, स्वारथ पहिचान, धन्य सो जोई धन्य, सो सो
जोई, स्वारथ पहिचान हल, सो, स्वार पहि चाल हन पहच इस पद की व्याख्या में अब तक आप
लोगों को बताया गया स्वार्थ शब्द का अर्थ है आत्मा का अर्थ, आत्मा का, उद्देश्य
अर्थात जीव का प्राप्तव्य उस जीव की परिभाषा भी की गई, अनेक प्रकार से और आपको
बताया गया कि वह मै, तत्व, व जीव, तत्व अनादि है, अनंत है, सनातन है, भगवान की
शक्ति रूप है इसलिए भगवान का अंश है और वो अणुमात्र है वह जीव इंद्रिय, मन, बुद्धि
से परे हैं, दिव्य हैं, चित स्वरूप है, सूखम है, अक्षर है, अव्यय है, द्रष्टा है
अनेक प्रकार के सिद्धांतों द्वारा आपको आत्मा की परिभाषा बताई गई ऐसा कोई मैं है
और उसका संरक्षण भी बताया गया कि मै अर्थात जी श्री कृष्ण का नित्य दास है उसका
सम्बन्ध केवल श्रीकृष्ण से ही है और वो नित्य संबंध है संसार में जितने भी नाते
होते हैं माँ, बाप, बेटा, स्त्री, पति, भाई, बहन, ये सब शब्द जो आप लोग बोलते हैं,
ये सब गलत है जैसे आपने कहा, जननी, माता, पिता, पति इन शब्दों का जो अर्थ है, वो
संसार में घटता ही नहीं क्योंकि मैं नाम के तत्व से संसारी माँ, बाप, बेटा, स्त्री
पति का कोई सम्बन्ध ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है 1 लड़की ने 1 लड़के से ब्याह
किया, स्त्री पति बन गए और परस्पर मिलन से पुत्र पैदा हुआ वो पुत्र नाम का मै तत्व
कहाँ से आया कौन हैं कब आया, कुछ नहीं पता फिर हमारी माँ कैसे हुई वो बाप कैसे हुआ
और फिर इसी जन्म में हमको छोड़ कर माँ चली गयी, बाप चला गया, भाई चला गया, बेटी भी
चले जाते हैं बाप को छोड़ के फिर दूसरा जन्म हुआ, फिर दूसरा बाप बनाया, दूसरी माँ
बनाया, 84 लाख योनियों में इसी प्रकार हम अनंत बाप, अनंत मा, अनंत बेटा, बेटी,
पानी बना चुके तो फिर हमारा बाप है कौन अगर कोई पूछे, तुम्हारा बाप, कौन हम किसको
बता अनंत हो चुके अब मनुष्य ही नहीं पशु, पक्षी सब हमारे बाप माँ, त्रिपति बन चुके
एस अनित सम्बन्ध है जैसे किसी सफर में मुसाफिरों का परस्पर सम्बन्ध हो जाता है,
कुछ देर के लिए बस इसी प्रकार का यह सब फिजिकल संबंध है क्योंकि ये शरीर का संबंध
है शरीर नश्वर है, इसलिए संबंध भी नश्वर है, आत्मा नित्य है, इसलिए उसका संबंधी भी
नित्य है दिब्योदेव को नारायण माता, पिता, भ्राता, सूरज, गति, व भगवान हमारी माँ
हैं, सनातन माटी है, रहेगी, सनातन पिता, सब कुछ तुम वो सर 1 नाता भी अगर आपने
भगवान से नहीं जोड़ा तो फिर उस नाते के लिए संसार में भटकेंगे और अनन्य भक्त नहीं
बन सकेंगे इसलिए मोरे सबह 1 तुम स्वामी दे, शाम, प्रिय, आत्मा, सुतस्य, सका, गुरु,
सुरो, देव, मिष्ट कपिल भगवान ने अपनी माँ को उपदेश दिया था जीव का मैं ही सब कुछ
हूँ क्यूंकि आत्मा का सम्बन्ध परमात्मा से ही है भी न लगना जैसे समुन्द्र में अनेक
तरंगें उठा करती हैं क्षण में 1 तरंग, दूसरी तरंग से मिली अब फिर 1 तरंग नष्ट हो
गई, दूसरी बिन नष्ट हो गई ये सम्बन्ध तरंग तरंग का अनित्य है, नश्वर है और तरंग का
समुद्र से सम्बन्ध नित्य है कोई भी तरंग समुन्द्र से पृथक नहीं रह सकती निकली तब
भी समुन्द्र से सम्बन्ध समा गई तो भी समुन्द्र से संबंध इसी प्रकार जीव जीव का
नाता नहीं हुआ करता जीव ब्रह्म का ही नाता नाता है इसलिए हमारा जो सम्बन्ध है, वो
केवल श्रीकृष्ण से ही है अब केवल श्री कृष्ण शब्द का अर्थ ये है श्री कृष्ण, उनका
नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत, इतने का नाम है श्री
कृष्ण इनमें कहीं भी हमारा सम्बन्ध हो जाय का करण का बस काम बन गया 1 जगह हो जाए,
2 जगह हो जाए, सब जगह रहे ये सबशुद्धक्षेत्र है निरगुण एरिया है मायातीत परमानंद
का स्थान है वहाँ पर और वही हमको चाहिए तो श्री कृष्ण से हमारा सम्बन्ध है ऐसा
नहीं, श्री कृष्ण से ही हमारा सम्बन्ध है ऐसा वाक्य बोलो इसीलिए जितने शास्त्र वेद
हैं, सब श्री कृष्ण को ही अपना सम्बन्धी बता रहे हैं सरवेबिदायपदमामननत विद कहता
है जितने वेद मंत्र है, सब भगवान श्री कृष्ण की ओर इशारा कर रहे हैं आनंदो ब्रह्मा
भगवान का 1 तो सनातन वा वेद हैं और दूसरा गीता है गीता में भगवान ने कहा
भेदइश्टसरबइरमेववेद्या बेदानतकबेदबिदेबचा समस्त वेदों से मैं ही गे हूँ सारे वेद
मेरे विषय में ही बताते हैं और कुछ बताते ही नहीं, बता ही नहीं सकते अगर कोई कहे
इतने भेद की रिचाएं कर्म सम्बन्धी है ज्ञान सम्बन्धी हैं, वे सब भगवान के निमित
हैं भगवान वेद कृत बेद बित वेद बेदियहैतीनों शब्दों पर ध्यान 2 बेद कृत मैंने वेद
को प्रकट किया भगवान ने अबेदबितबेद का अर्थ केवल भगवान जानते हैं ऐसा है वेद वेद
कोई तोता महिना की पुस्तक नहीं लिया पढ़ा कैसे समझते हैं डीलिट अरे ब्रह्मा नहीं
समझ सका बेटे ने ब्रह्म, दया, आदि कबजे, मूर्यंतजतसूरया व बेद वेद कृत भी है अब
वेद वेद्य भी है इन वेदों के द्वारा जानने योग्य भी वही है और कोई नहीं यानि
बेदकृत केवल श्रीकृष्ण वेदवित, केवल श्रीकृष्ण वेदवेद्य, केवल श्रीकृष्ण सबसे
इम्पोर्टेंट ग्रंथ भागवत है पुराण पुराण सर्व शास्त्र नाम प्रथम म ब्रह्मण स्मृत
ब्रह्मा ने सबसे पहले पुराण प्रकट किए अनंत रंचबकतरेबोबेदास, तस्, विनर गता
मत्यपुराण पहले पुराण प्रकट किया, फिर बेड प्रकट किए और पुराण में केवासी केवल 1
पुराण उसमें सौ करोड़ शलोक 1 अरब श्लोक ये पुराण अनादि हैं जी हाँ, सनातन हैं जी
हां अस्मतों भूतस्य निश्चित, मेततरिकबेदा साम बेदा अठबबेदाआटरबांगिरस इतिहास पुराण
वेद कहता है स्वयं और भागवत भी कहते हैं इतिहास पुराण, चौ, पंचम वेद उच्चते ये
पांचवा वेद है क्यों कि इतिहास पुराण भ्यान बेदम समपबृंघबिना पुराण के वेद का अर्थ
ही नहीं प्रकट हो सकत 1 शब्द है ब्रह्म उसी को आत्मा भी लिखा, वेद में, उसी को सच
भी लिखा, वेद में, उसी को अब्यात भी लिखा, वेद में, उसी को प्राण भी लिखा, उसी को
आकाश भी लिखा अब बिचारा पढने वाला अमर कोस्ट ढूंढेगा वो कभी नहीं समझ सकता अनंत
किस शब्द का कहा पर क्या अर्थ है इसलिए सरबोपनिषदामसारा जाता भागवती कथा ये भागवत
की कथा समस्त पदों की सार है और सार भी कैसा जिसमें केवल श्री कृष्ण की ही बात
लिखी है हमारे संबंधी, हमारे सगे नातेदार की बात लिखी है भागवत में ब्रह्मा ने 1
वाक्य कहा वो सबसे बड़ा प्रमाण भगवान ब्रह्म कार सेन ट्रिननवीकषमनिशया त्रिरनवीखतीन
बार वेदों को मथा ब्रह्मा ने हार गए फिर भगवत कृपा हुई तब वेदों का अर्थ समझा
तदध्यवस्यतकूटस्थो रतिरातमंजताभवेत और इस निश्चय पर पहुँचे श्री कृष्ण भक्ति ही 1
मात्र कर्तव्य है, श्री कृष्ण ही 1 मात्र संबंधी हैं वेदव्यास ने भी 18 पुराण लिखे
और कनक्लूजन अंत में ये बताया प्राणी विचार पुन पुन हमने समस्त शास्त्रों वेदों को
मथा है, मंचन किया है जैसे दूध को मथ कर मक्खन निकालता है कोई अब विचार पुन पुन,
उस पर बार बार विचार किया है 1 बार विचार करने में कोई गडबडी हो सकती है और
वेदव्यास भगवान के अवतार, उनको भी विचारों को बार बार विचार करना पड़ा मथना पड़ा
औइदमेकमसुनिषपन्नम देयो, नारायण हरि और 1 निष्कष पर पहुँचे विदव्यासतुम्हारे
संबन्धी केवल नारायण श्री कृष्ण हैं तो सारे शास्त्र वेद श्री कृष्ण की ओर ही
इशारा कर रहे हैं वे ही तुम्हारे संबंधी हैं क्योंकि तुम उनकी शक्ति हो, उनके अंश
हो, उनके दास हो, उनके सखा हो, उनकी प्रेसी हो, सब कुछ नाता तुम्हारा उन्हीं से ही
है ठीक है, नाता होगा मान लिया वो नातेदार मिले कैसे क्यूँ क्या करोगे मिल के अपने
रिश्तेदार से मिलने का कोई मतलब होना चाहिए संसार में कोई आदमी कहता है जरा साले
के यहाँ जाना है, जीजा जी के यहाँ जाना है क्यो अरे, ऐसे ऐसे ही कुछ न कुछ मतलब
होगा ऐसे कैसे कोई प्रयोजन होगा प्रयोजन मुद्दे, मंदों, पिन, प्रवर्तते, घोर से
घोर मूर्ख भी बिना प्रयोजन के कोई वर्क नहीं करता क्या प्रयोजन है 4 प्रयोजन होते
हैं, जो प्रख्यात है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इनका बड़ा विशद वर्णन है शास्त्र वेदों
में धर्म, अर्थ, काम ये 3 का फल है संसार, संकेत में समझ लीजिये अरे धर्म का फल
स्वर्ग है अर्थ और काम का फल संसार ही सामने बैठा है जो आपके तो ये त्रिवर्ग जो है
धर्म, अर्थ, काम ये तो माइक क्षेत्र का ही फल देता है इसको तो घोर, मूर्ख, मूर्ख
लोग अपनाते हैं क्यूँकि जिस पोजिशन में जो है, उसको जो कुछ मिल रहा है, उससे ऊँची
पोजिशन में भी वही मिलेगा, निचे भी वही मिलेगा अर्थात इच्छा का उत्पन्न होना इच्छा
पूरी हो जाए तो लोग पा का पैदा होना न पूरी हो तो क्रोध पैदा होना ये जो रोग हैं,
ये मनुष्य को भी है, देवता को भी है, पशु पक्षी को भी है अब मनुष्यों में ही देख
लीजिये 1 आदमी इच्छा बनाता है, साइकिल खरीदना है 1 आदमी इच्छा बनाता है, हमको
अम्पाला खरीदना है 1 आदमी इच्छा बनाता है, हमको हेलीकॉप्टर खरीदना है सबके बराबर
इच्छा अब जिसकी इच्छा पूरी हुई, आगे लोग नहीं पूरी हुई क्रोध ये डबल चक्की में
समस्त जीव पिस रहे हैं वो चाहे स्वर्ग वासी हो, चाहे मृत्यु लोक के हो और चाहे,
पशु, पक्षी आदि योनियों में भटक रहे हों सर्वत्र 1 बीमारी अब चौथा बच्चा मोक्ष
मोक्ष में क्या होता है संसार समाप्त तरबुंतरकतरदोष 5 को समाप्त माया समाप्त आनंद
में लीन यह मोक्ष है यह मोक्ष भी 5 प्रकार का होता है 1 केवल सायुज्य मोक्ष होता
है, जिसमें 1 कट हो जाता है ब्रह्म से और 4 मोक्ष जो है वो द्वय भक्ति के हैं
सार्िसामीपसालोकसा रूप ये 5 प्रकार की मुक्ति है इसमें 1 मुक्ति जो मैंने पहले
बताई कैवल्य जो मोक ज्ञान से मिलता है ओ तार, मध्य बांचा, कइत प्रधान, गौर महाप्रभ
ये समस्त खतर मुह में सबसे बड़ा खतरा है कामना बनाना इसके आगे और कोई मूर्खता नहीं
हो सकती और फिर इस मोक को तुम अपनाना चाहते हो वो तो अपने आप मिल जाएगी यदि भवत
मुकुंदे भक्ति रानंदसंदरा बिलुठतचरणाबमोसाम्राजय लक्ष्मी तो अपने आप आपके चरणों
में लौटेगी भक्त के आगे हमेशा खड़ी होती है महाराज हमको भी अपना लो इतने पतित जीवों
को अपना रहे हो हमने क्या बिगाड़ा है आपका तो भक्त कहता है नास मा, कम क्षणमात्र,
मा प्यावा, सारा, कृष्णा चनमकुरुबताम, मुक्ति चतुर, विदा पिक, मियम दासिया लो
लायते अरे तू दासी बनने के लिए कहती है लेकिन तू तो बड़ी खतरनाक हैं आज दासी बन रही
है कल को लिपट जाए मुझसे क्या मतलब, मतलब, मेरी आसक्ति हो जाए तेरे अन्दर तो तो
फिर मेरा तो 2 प्रेम श्री कृष्ण का समाप्त हो जाएगा तू मुझको पकड़ के ले जाएगी श्री
कृष्ण में मिला देगी तो हमारा प्रेम आनंद ही क्या आनंद में लीन हो जाऊंगा हम इस
समय परमानंद ले रहे हैं ब्रह्म आनंद स्वरूप है श्री कृष्ण आनंद कंद है इसीलिए
ब्रह्मा नंदी कृष्णानंद के लिए व्याकुल रहते हैं मुक्ता नाम पिषद्धानामनारायण
परायण सुदुर्लभा प्रशांतात्मा कोटिश्वपिमहमुने करोड़ो ब्रह्मलीन परमहंसों में किसी
किसी को वो भगवत प्रेम मिलता है ओ बी चतुरणामअधिकारिणाम मध्य जस्मिन भगवत कृपा
सयाततपियवासक्षूण भावश्याछु्धभक्त धिकारी वान ये थे भ्षनकाजश्चलत्यादि अगर कोई
भक्त गुरु कृपा कर दे ज्ञानी, परम हंस को प्रेमानंद मिल सकता है मिलता है इन्हें
गिने को मिला है लेकिन मुकतामपसिद्धानम जब कोटि में, करोड़ो में 1 को मिला है, तो
अगर हम मुक्ति को अपना ले अब करोड़ों में 1 हमारा नंबर न आए तो हम रहेंगे मुक्ति
में इसलिए इसको सबसे बड़ा खतरा बताया गौरांग महाप्रभु ने वैसे तो सभी खतरे हैं
भुक्त, मुकिस्परिहायहावत पिशाची ये दोनो चुड़ैलें हैं चुड़ैलों से होशियार रहना
चाहिए वो लग जाएंगी तो मुसीबत हो जाएगी लेकिन भुक्ति नाम की चुड़ैल तो लगती है,
छोड़ देती है, लगती है, छोड़ देती है लेकिन मुक्ति अगर लग जाए किसी के पीछे वह अनंत
काल के लिए मुक्त हो जाता है अतयसमलियंततसप्रण क्रांती तो ये 4 प्रकार के प्रयोजन
है हमारे वर्क के ध्यान 2 हम जो कुछ भी कर, चुके, कर रहे हैं, करेंगे, उसका
प्रयोजन केवल 4 धर्म, अर्थ, काम लेकिन ये चारो निंदनीय, जब मोक्ष को निंदनीय बता
दिया गया, स्वरग पावर गनर के सवपिटुल्याथदरसिना लो कितनी बड़ी बात कह दी वेदव्यास
ने उन्होंने कहा कि जो तत्वग्य है, असली बड़े टॉप के, वो कहते हैं नरक हो चाहे,
स्वर्ग हो, चाहे, मुख हो सब बराबर है बराबर, नरक और मोक्ष बराबर है वेद व्यास को
भगवान पीते थे क्या ऐसा की नरक और मोक्ष बराबर हैं अरे गौरांग महाप्रभु ने तो यहाँ
तक का नरक अच्छा है मोक्ष से क्यूँकि वो लिमिटेड है 1 दिन नरक से छुट्टी मिलेगी और
छुट्टी मिलते ही अगर कोई रसिक मिल गया और हम भी मिल गए, उससे तो हम प्रेमानंद
प्राप्त कर लेंगे तो इस प्रकार ये चारो प्रयोजन तो हमारे प्रयोजन के नहीं रहे,
निष्प्रयोजन हो गए अब पांचवां प्रयोजन है गौरांग महाप्रभु ने कहा पंचम पुरुषार्थ
से प्रेम महाधन, पांचवां पुरुषार्थ है प्रेम इसीलिए गीता में जो 4 प्रकार के भक्त
कहे गए तो जि्यासरथारथी ज्ञानी, चौ भरत, चतुर, विदा, भजंतेमामतो ज्ञानी यहाँ चा
शब्द लिखा है, उसका अद्वेत सिद्धांत के सबसे बड़े प्रकांड प्रचारक मधुसूदन सरस्वती
ने 4 शब्द का अर्थ लिखा है कि गोपी प्रेम बैठकों की बात नहीं करते अद्वेटियों के
अचार तो प्रेम, यह महाधन हैं और सबसे बड़ा है ये हमारा प्रयोजन है सीधी सीधी बात हम
अपने सम्बन्धी नातेदार रिश्तेदार से क्या मांगने जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं,
उसके घर, उसके दरवाजे पर प्रेम महाधन माँगने प्रेम क्या करोगे प्रेम को ये प्रेम
करने वाला, नहीं, करने वाले को मांगने की जरूरत नहीं वो तो अपने हाथ में ये प्रेम
लादिनी शक्ति, रो परम सारो तारो प्रेम नाम, ये भगवान की सबसे प्राइवेट प्राइवेट
में प्राइवेट शक्ति है प्रेम शक्ति, ये अटेचमेंट का नाम प्रेम नहीं, वो प्रेम नहीं
वो तो हमको करना है, हमारी मुट्ठी में है, उसके लिए हम भीख मांगने जाएं किसी
रिश्तेदार से इसकी जरुरत नहीं ये तो हम जो मन से, उसको रिश्तेदार मानेंगे और उस
रिश्तेदार मानने में जो प्रेम करेंगे, वो तो करने वाला हुआ लेकिन जिस प्रेम के लिए
हम प्रेम कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं ये भक्ति साधना है प्रेम प्रयोजन है ध्यान
2 वेद शास्त्र, कहे, संबन्ध, अभिधेय प्रयोजन, कृष्ण, कृष्ण, भक्ति, प्रेम, तिन,
तिन, चीज, संबन्ध, अभिधेय प्रयोजन भगवान से हमारा क्या सम्बन्ध और भगवान रूपी
संबंधी से मिलने का प्राप्त करने का क्या उपाय और उनको प्राप्त करने पर क्या चाहते
हो ये 3 प्रश्न और तीनों का उत्तर संक्षेप में कहा गौरांग महाप्रभु ने वेद
शास्त्र, कहे सम्बन्ध, अभिधेय प्रयोजन, अब उत्तर, सुनो, कृष्ण, कृष्ण भक्ति,
प्रेम, दिन महाधन सम्बन्ध किससे श्री कृष्ण से वो मैंने आपको डिटेल में बताया अब
अभि, साधन, क्या, कृष्ण भक्ति और प्रयोजन क्या प्रेम बस 3 बात तो और कोई बात ही
नहीं इसी 3 बात को बताने के लिए अनंत, अम्बर, शास्त्रों, वेदों पुराणों, धर्म
ग्रंथों के सदा से चले हैं, चलते रहेंगे लेकिन हम भी कुछ हैं, डटे हैं सुनेंगे सिर
भी हिला देंगे बहुत ठीक कहा, बड़ा अच्छा बोलते हैं आप, हमने सर्टिफिकेट दे दिया अरे
भाई, तुमने कुछ स्वीकार किया करेंगे अभी जरा ये काम है, जरा काम है, जरा ऐसा हो
जाए, जरा ऐसा हो जाए ये जरा जरा करते करते अनंत जन्म बीत गए आपका जरा समाप्त नहीं
हुआ, उधर करने की प्रवृत्ति को इतना निकृष्ट बताया है वेदों ने न स्व उपासी तो कल
करेंगे कल करेंगे ये उधार मत करो कोई जान कस्यादिोमृत्युका लो भविष्यती, अरे कौन
सा, क्षण ऐसा हो जो आपको न मिले अगला रोज आँख से देख कर के न हो बाप का बाप जिंदा
है, उसका नाती मर रहा है, वो देख रहा है तुम चले कुछ नहीं तो हम आत्मा हैं हमारा
समय हो गया, हम चले बाप, पाप का हिसाब नहीं होता सुनी बात नहीं देखी, बात रोज,
अपने मोहल्ले में देखते वहाँ जूनियारिटी सीनियारिटी का कोई केशन नहीं समय हुआ जाए
अरे अच्छा खासा था बिल्कुल आश्चर्य, आपको मृत्यु निश्चित हैं आश्चर्य न करो तुमको
इतना चांस दिया गया पचीस साल तक जिंदा रहे क्यों नहीं कुछ किया, अरे परते लिखते
रहे पचीस साल तक तो क मा प्राज्ञा प्रलाद का उद्घोष है कुमार अवस्था में ही करो
क्यूंकि उस समय तक संसार में अटाइटमें्ट नहीं है जितना तुम आगे पार कर जाओगे, उतनी
तुम्हारे लिए सुविधा होगी, अटाइटमेंटजबगंभीर हो जायेगा संसार में तो उतनी ही मेहनत
पढेगी डिटायटमेंट में, फिर ईश्वर में लगाने में उतने लेबर होगी तमाम सतंगी जो
टउड़अवस्थाकेहै कहते हैं, राज जी बचपन में मिले होते, काहे को मरते संसार में अब जो
मर गए, मर गए, जो हो गया, हो गया अब तो ठीक करो जो कुछ भी कर सके, कम से कम इतना
तो कर लो फिर से मानव देह मिल सके है सोचते तो हैं, फील भी करते हैं कभी कभी है,
कभी कभी यही गडबड है, कभी कभी तो गधे भी करते हैं देखो जब संसार में किसी की
मृत्यु हो जाती है और उनके संबंधी लोग लाश लेकर चलते हैं राम नाम सत्य है, क्यों
बोलते हैं, अरे देख रहे है प्रत्यक्ष, इसलिए बोलते हैं, वो देख रहे हैं प्रत्यक्ष
की अभी वो था भी चला गया इसको कहते हैं स्मसान वैराग्य यानी घर से चले, स्मसान
पहुँचे वहाँ तक राम नाम सत्य है लाज को, अर्थी को लकड़ी के ऊपर रखा, माचिस लगाया
राम नाम खत्म लौटते समय कोई बोलता ही नहीं अरे जब घर से चलते समय इतना ज्ञान आपको
था, आम नाम सत्य है तो लौटते समय तो और ज्ञान परिपक्व हो जाना चाहिए की अब वो जल
गया अब प्रश्न ही नहीं है की फिर से उसमे प्राण आ जाए अरे बहुत से ऐसे होते हैं कि
ठीक से नहीं मरते लेकिन लोग समझते हैं, मर गया और उसकी लाश को ले जाते हैं इस पर
संत घाट तक और वहाँ उठ के बैठ जाता है वो ऐसे बहुत उदाहरण हुए हैं क्यूँकि वो पूरा
पूरा मरा नहीं था, उसकी शारीरिक क्रियाएं बंद हो गई थी तो डॉक्टर ने कहा गया,
जीवित हो गया लेकिन जब लाश जला दिया तो अब तो कोई डाउट नहीं अब तो भूत भले ही निकल
शरीर तो गया उसका लेकिन लौटते समय कोई राम नाम सत्य नहीं बोलता इस प्रकार के कभी
कभी ऐसी क्या लाभ होगा हमको लगातार फील करना है, उधार नहीं करना है, जो करना है,
तुरंत करना है इसलिए 1 महापुरुष हुए हैं नारायण उन्होंने लिखा है कि 2 बातन को भूल
मत, जो चाहसि कल्याण नारायण 1 मौत को, पहले मौत को याद करो और 2 जो श्री भगवान
नंबर 1 मौत को याद करो ताकि उधार करने की, आलस्य करने की प्रवृत्ति समाप्त हो
भगवान का स्मरण करना चाहिए ये ज्ञान तो तुम्हारे गुरु ने भारतीय खोपड़ी में लेकिन
ये जो मौत का भाई तुम नहीं रियलाइज करते इसलिए लापरवाही करते हो, उधार करते हो
इसलिए उसको भी याद करो आ गई मौत खड़ी है, सामने है भाग जा जरा मैं तैयार हो लू
तैयार रहो, हर समय, हर समय तैयार देखो आप लोगों ने देखा होगा, खेल होता है लम्बी
दौड़ के अनेक प्रकार के खेल होते हैं उसमें लाइन लगाए लोग खड़े हैं और रिवाल्वर लेकर
1 आदमी खड़ा है कि जब रिवाल्वर चलेगी तो सब भागेंगे, साइकिल की रे, सब की रेत होती
कैसे लोग खड़े रहते है समय आवाज भाग ऐसे सावधान रहना पड़ेगा आपको तब काम बनेगा तो
समस्त शास्त्र वे 2 यही बताते हैं कि श्री कृष्ण ही हमारे संबंधी हैं और उन श्री
कृष्ण के लिए जो हमारा प्राप्त साधन है, वो भी केवल 1 है अभी दे बताने जा रहा हूँ
साधना यानि वो प्रेम प्रयोजन और जीव प्रापक जीव को प्राप्त करना है प्रेम वो प्रेम
किस लिए प्राप्त करना है ये प्राइवेट बात भगवान ने पूछा भाई क्यों चाहते हो प्रेम
आपको क्यों बता में आप सामान दे दीजिये हो गया बात खत्म वो प्रेम चाहता है सेवा के
लिए, सेवा के लिए मैंने आपको बताया जीवेर स्वरुप है कृष्ण नित्य दास उसका जो नित्य
दास, सत्व का नैचुरल स्वभाव है, वो सीट है पैत्रिक संपत्ति है, उस पर अधिकार है
उसका वो सेवा हम करेंगे ये मेरे माइंड में प्लानिंग है तुम्हे क्यों बताने तुम तो
प्रेम दे 2 हमारा प्रयोजन तुम्हारे दरवाजे पर आने का है प्रेम उस प्रेम को पाने के
लिए भगवान ने वेद से लेकर संतों ने सर्वत्र 1 ही साधन लिखा है भक्त
रेवैनमगयतभक्तिह एन नया ती कितना स्पष्ट है भक्ति ही ही न माने जीव को नया थी
भगवान के पास ले जा सकती है और कोई शक्ति नहीं है क्यूँकि उसकी माया शक्ति इतनी
प्रबल है कि जो भी शक्ति उसके आगे आएगी, समाप्त हो जाएगी तपश्चर्या वगैरह की बड़ी
बड़ी शक्तियाँ होती हैं हाँ, नई सृष्टि कर देने की शक्ति थी दृष्टा मित्र में नया
स्वर्ग बना दिया शंकु के लिए लेकिन माया से कोई नहीं पार पा सकत ये सब तो कर लेगा
हजारों, शरीर धारण कर ले इतना भारी हो जाए की करोड़ो आदमियों से न उठे अनेक प्रकार
की रिद्धि सिद्धि होती है आप लोगो को बताया गया है ये सब कर लेगा लेकिन माया को
पार नहीं कर सकता कोई भी शक्त क्योंकि माया शक्ति भगवान से सम्बद्ध हैं अब पहले
भगवान को जीतो तब माया को जीत सकते हो लेकिन भक्ति यह कैसी शक्ति है उससे माया
डरती है, कापती हैं आते आते दर पति या हमारा तो भक्ति वेनम ने आज उनको देखना भी है
तो वैन जो जो तुम्हे भगवान के लिए करना हो सब कुछ भक्ति करेगी के और कोई ज्यादा
नहीं तसmaसबगतिरस्यस भक्त गरीयसी, भक्त रे, गरीयसी भगवान के अवतार नारद जी
उन्होंने कहा मैं 3 बार चैलेंज करता हूँ भक्त रो भक्त रो भक्त रियो केवल भक्ति
भगवान ने गीता में कहा न हम बेजर, ये बेतरेकभावऐसी न त प सा, न दाने, न न चेजा कोई
भी साधन नहीं है मुझे प्राप्त करने का भकत्याकननयाशकअमेवम विधुर चाहे द्रश् तुम,
चाहे ज्ञा तुम चाहे प्रवेश तुम, जो कुछ भी तुम चाहते हो, मेरे विषय में पाना वो
केवल भक्ति से मिलेगा भक्त्या मा मभिजानजञाननमा और अगर किसी ने मुझको जाना है
ज्ञानी ने तो प्रसाद मेरी कृपा से जाना है शंकराचार्य ने 50 जगह लिखा है यही तथा
नुग्राहेतुकेनही विज्ञान, प्योर विज्ञान से काम नहीं बनेगा भाई ये भगवत कृपा,
युक्त ज्ञान से मुक्त होता है ईश्वर, नुग्रह, देशा, ओ भगवान की कृपा से ही काम
बनेगा क्योंकि माया से उत्तूर होने का और कोई मार्ग नहीं तो भक्ति से ही बात बनेगी
ये गीता का भी उद्घोष सिद्धे शरणम, सर्व श्याम शब्द का प्रयोग किया है शरणागति के
द्वारा सर्व पाप धो मोक्ष श्याम केवल मोक् में होता है और कुछ पाप चले जाए 1
कर्मकांड से होता है लेकिन बिना भक्ति के मोक्ष का प्रश्न ही नहीं हैं नाराज
कोतोकषमसममापच में ऐसा हुआ जो श्री कृष्ण भक्ति के बिना मोक्ष प्राप्त कर लेगा
असम्भव अरे निश् चल तो या भक्त सहवमुकिजनारदन बार बार भेदव्यासपुराणों में कह रहे
हैं कि भगवान की जो भक्ति है, उसी का नाम मुक्ति है दूसरा ऐसे कैसे मुक्ति कहाँ से
हो जाएगी बिना भक्ति के तो भक्ति से ही माया निवृति होगी भक्ति से ही अपना लक्ष्य
प्राप्त होगा अरे छोडो मोकछोख्कोये जो ज्ञानी लोग अन्त करण की शुद्धि की बात करते
हैं, कर्मी लोग निष्काम कर्म के द्वारा अंत करण की शुद्धि की बात करते हैं ये पहली
कक्षा है हर मार्ग में यह अंतःकरण की शुद्धि भी नहीं हो सकती बिना भक्ति के भगवत
प्राप्ति मायान वृत्ति आज तो बड़ी बड़ी बातें कतम, बिना रो रशम, द्रवतावाचितस, बिना
बिना नंदा शुरु क या शुद्धे भक्तया बिना शया ब्यास भागवत में कह रहे हैं भक्ति के
बिना धरम सत्य दयोपेतोविद्यावा तपस मधभकतपेतमात्मा नम न समम्यक प्रपुनाति, कुछ
धब्बे मिट जायेंगे, मान लिया, कुछ लिमिट में अंतःकरण शुद्धि हो जाएगी और मार्गों
में, लेकिन न सम्यक प्रपुनाथ अरे शंक्राचार तक ने अपनी माँ से कहा है शुद्ध
यतिहिनानतरात्मा कृष्ण भक्ति पदाम भोज मृत बिना श्री कृष्ण भक्ति के अंतकरण शुद्धि
भी नहीं हो सकती फिर मोको तो बड़ी बड़ी अंतिम चीजें इसलिए भक्ति के बिना काम नहीं
चलेगा, भक्ति से ही काम चलेगा दोनों बातें भागवत में तुबा सीधा सा सिद्धांत लिखा
है भक्तियाँ में कया ग्राही यह कया भक्त्या अद्वितीय केवल भक्ति से ही भगवत
प्राप्ति होती है और भगवत प्राप्ति से ही माया निवृत्ति कहो, परमानंद प्राप्ति
कहो, ब्रह्मानंद प्राप्ति कहो, ब्रह्म ज्ञान कहो, सब कुछ, सब उसी के द्वारा होगा
इसलिए अगर भक्ति को छोड़ कर ज्ञान है, कर्म है तो श्री भक्ति मुद ते विबो भक्ति को
छोड़ा तो जैसे धान का छिलका होता है, उसको कूटे जाओ इस आशा में की चावल निकालेगा
चूरा, बन जायेगा, उसका चावल तो निकाल चूका आप कहाँ निकलेगा भक्ति को आप ने अलग कर
दिया अब कौन सा ज्ञान लेना चाहते हैं वो तो और खतरनाक ज्ञानाभिमान हो जायेगा उससे
हम मैं जानता हूँ शस्तरार्थ कर लो मुझ से मधुसूदन सरस्वती को 1 रोग लग गया था जो
मिले विद्वान शस्तरार्थ कर लो तो काशी में 1 भक्त मिले उन्होंने कहा क्यों
संन्यासी जी तुम शास्त्रार्थ करके जब किसी को हरा देते हो तो सुख मिलता है, हार
जाते हो कभी कभी तो दुख भी मिलता होगा फिर साधना क्यों कर रहे हो तुम ये क्यूँ कर
रहे हो तुम्हे कुछ पाना है की जीवन बर्बाद करना है बात विवाद में लोगों को हरा कर
के लोगों को कष्ट दे कर के तो पर पीडा सम नहीं माई अष्टा 10 पुराने स बचन परोपकार
पुण्याय पापाय पर पीडन वहीं पर होश आया मदसूदन को और फिर श्री कृष्ण भक्ति वृंदावन
में जाकर तो केवल थ्योरिटिकल ज्ञान तो बहुत बड़ा भयानक रोग है, हानिकारक है अगर
साधना नहीं करेगा तो बेमौत, मरेगा और ब्रह्मज्ञान आदि का तो प्रश्न ही नहीं है
बिना भक्ति के भक्ति से ही मिलेगा कोई भी साधन हो अंतिम फल भक्ति वो नहीं तो जैसे
जीरो में गुणा करो जीरो, गुने, जीरो, जीरो गुणे 1, जीरो, गुणे लाख, जीरो, करोड़
बराबर बराबर बराबर बराबर जीरो हर 1 का उत्तर 1 आएगा जप तप नियम योगनिजधरमा श्रुति
संभव न न शुभ करमा ज्ञान दया दम तिरथमज्जन कहाँ तक लिखे जहाँ लगी धर्म कहे, श्रुति
सज्जन, आगमन गम पुराल का पढ़े सुन कर, फल प्रभु का ताव कर, प्रीति निरंतर सब साधन
कर या फल सुन्दर जहां लगि साधन बेदु बखानी सब कर फल हरि भगति भवानी और कोई मार्ग
नहीं, कोई मार्ग नहीं है भारी मथेबरूईघसिकताते बरु तेल पॉसिबल पॉसिबल हो जाए लेकिन
बिनुहरभजननभबतर सिद्धांत पेल मिलहि न घु बिनुबरगाकिजोग, जब ज्ञान बिरागा सब बेकार
हो गया अंधकार बदु रबि नशावे भले अंधकार सूरज का नाश कर दे, यह भी न्यूज पेपर में
निकाल जाए लेकिन बिना भक्ति के माया निवृत्ति असंभव है वेद से लेकर रामायण तक का,
हर ग्रंथ का, हर संत का, हर पंथ का ये चैलेंज है प्रेम पंथ सौ पंथ नहीं नानक जी कह
रहे हैं गुरुग्रंथ साहब में कोई मार्ग और नहीं है भक्ति से ही वो भगवान मिलेगा,
भगवान से प्रेम मिलेगा हमारा प्रयोजन हल होगा अत साधना है क्या श्री कृष्ण भक्ति,
कैसी भक्ति, कौन सी भक्ति, उसका स्वरूप क्या है यह सब फिर बताया जाएगा बोलिए लाडली
लाल की
